चतुःश्लोकी saga 
धृतराष्ट्र उवाच- 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय॥१.१॥ 
धृतराष्ट्रने कहा-हे सञ्जय! धर्मभूमिस्वरूप कुररुक्षेत्रमें मेरे पुत्रों तथा west युद्धको इच्छासे एकत्रित होनेके पश्चात्‌ 
क्या किया?॥१.१॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्त्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥१०.८॥ 
मैं सबकी उत्पत्तिका कारण हुँ, मुझसे ही सभी कार्यमें प्रवृत्त होते हैं-इस प्रकार समझकर पण्डितगण भावयुक्त होकर 
मुझे भजते हैं॥१०.८॥ 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥१०.९॥ 
जो अपने चित्त तथा प्राण मुझे समर्पित कर दिए हैं, वे सर्वदा एक-दूसरेको मेरा तत्त्व बताते हुए एवं मेरे नाम, 
रूपादिका कीर्तन करते हुए सन्तोष लाभ करते हैं और आनन्दका अनुभव करते हैं॥१०.९॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥१०.१०॥ 
मेरे नित्य-संयोगकी अभिलाषासे प्रीतिपूर्वक भजनशील उन लोगोंको में वह बुद्धियोग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे 
मुझे प्राप्त होते हैं॥१०.१०॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः। 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥१०.११॥ 
उन लोगोंके ऊपर अनुग्रह करनेके लिए ही उनकी बुद्धिवृत्तिमें स्थित होकर मैं प्रदीप्त ज्ञानरूप दीपकके आलोकसे 
अज्ञानसे उत्पन्न संसाररूप अन्धकारको नष्ट कर देता हुँ॥१०.११॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥१८.६५॥ 
तुम मुझे चित्त समर्पण करो, मेरे नाम-रूप लीला आदिके श्रवण-कीर्तन आदि परायण होकर मेरे भक्त होओ, मेरी 
पूजा करनेवाला होओ और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। में तुम्हें यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, 
क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो॥१८.६५॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥१८.६६॥ 
वर्ण, आश्रम आदि समस्त शारीरिक और मानसिक wife परित्यागकर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। में तुम्हें सभी 
पापाँसे मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो॥१८.६६॥ 
यत्र योगश्वरः कृष्णो यत्र पार्थां धनुर्धरः। 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम॥१८.७८॥ 
जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण तथा धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं श्री (राज्यलक्ष्मी), विजय, ऐश्वर्यवृद्धि और न्यायपरायणता विद्यमान 
है--यही मेरा निश्चित मत है॥१८.७८॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। 
पार्था वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌॥ 
(गीता-माहात्म्य श्लोक ६) 
सभी उपनिषदों का साररूप यह गीतोपनिषद्‌ (श्रीमद्गगवद्गीता) एक गाय की तरह है, और श्रीनन्द महाराज के पुत्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जो एक ग्वालबाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, इस गाय का दूध दुह रहे हैं। अर्जुन बिलकुल एक बछड़े की 
तरह है, और विद्वतवरेण्य बुद्धिमान पुरुष और शुद्ध भक्त इस भगवद्गीतारूप अमृतमय दुग्ध का पान करते हैं। 
एकं शस्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा॥ 
(गीता-माहात्म्य श्लोक ७) 
समस्त विश्व के लोगों के लिए एक ही धर्मग्रंथ 2, और वह है श्रीमद्भगवद्नीता। समस्त विशव के लिए एक ही 
ईश्वर है, वह है भगवान्‌ श्रीकृष्ण। तथा उनके पवित्र सोलह नाम अर्थात्‌ “हरे कुष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे 
राम राम राम हरे et” यह बत्तीस अक्षरोंवाला महामंत्र ही जप करने योग्य एकमेव मंत्र हैं। और सभी लोगों के लिए 
केवल एक ही निर्धारित काम है, वह है भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा करना। 


Essence of Bhagavad-gita 
dhrtarastra uvaca 
dharma-ksetre kuru-ksetre, samaveta yuyutsavah 
mamakah pandavas caiva, kim akurvata sanjaya 
(Srimad Bhagavad-gita .) 
Dhrtarastra said: O Sanjaya, what did my sons and the sons of Pandu do, having 
assembled at the sacred land of Kuruksetra, desiring to fight? 
aham sarvasya prabhavo, mattah sarvam pravartate 
iti matva bhajante mam, budha bhava-samanvitah 
(Srimad Bhagavad-gita 0.8) 
| am the source of both mundane and spiritual worlds. Everything emanates from Me. The 
wise who know this well engage in My bhajana with bhava in their hearts. 
mac-citta mad-gata-prana, bodhayantah parasparam 
kathayantas ca mam nityam, tusyanti ca ramanti ca 
(Srimad Bhagavad-gita 0.9) 
Those whose minds are absorbed in Me and whose lives are wholeheartedly devoted to 
My service derive great satisfaction and bliss from constantly enlightening one another about My 
tattva and performing kirtana of My nama, (008, guna and lila. 
tesam satata-yuktanam, bhajatam priti-pürvakam 
dadami buddhi-yogam tam, yena mam upayanti te 
(Srimad Bhagavad-gita 0.0) 
Upon those who perform bhajana to Me with love, yearning for My eternal association, | 
bestow the transcendental knowledge by which they can come to Me. 
tesam evanukampartham, aham ajnana-jam tamah 
nasayamy atma-bhava-stho, jnana-dipena bhasvata 
(Srimad Bhagavad-gita 0.) 
Only out of compassion for these ananya-bhaktas do |, dwelling within the core of their 
hearts, destroy, with the blazing lamp of transcendental knowledge, the darkness of samsara, 
born of ignorance. 
man-mana bhava mad-bhakto, mad-yaji mam namaskuru 
mam evaisyasi satyam te, pratijane priyo 'si me 
(Srimad Bhagavad-gità 8.65) 
Offer your mind to Me; become My bhakta by hearing and chanting, etc. about My names, 
forms, qualities and pastimes; worship Me and offer obeisances to Me. In this way, you will 
certainly come to Me. | promise you this truthfully because you are very dear to Me. 
sarva-dharman parityajya, mam ekam Saranam vraja 
aham tvàm sarva-papebhyo, moksayisyami ma Sucah 
(Srimad Bhagavad-gità 8.66) 
Completely abandoning all bodily and mental dharma, such as varna and asrama, fully 
surrender to Me alone. | shall liberate you from all reactions to your sins. Do not grieve. 
yatra yoge$varah krsno, yatra partho dhanur-dharah 
tatra $rir vijayo bhütir, dhruva nitir matir mama 
(Srimad Bhagavad-gità 8.78) 
Wherever there is Sri Krsna, the master of all yoga, and wherever there is Partha, the 
wielder of the bow, there will surely be opulence, victory, prosperity and righteousness. This is 
My definite opinion. 
sarvopanisado gavo, dogdha gopala-nandanah 
partho vatsah su-dhir bhokta, dugdham gitamrtam mahat 
(Gita-mahatmya 6) 
This Gitopanisad, Bhagavad-gita, the essence of all the Upanisads, is just like a cow, and 
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Lord Krsna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and 
learned scholars and pure devotees are to drink the nectarean milk of Bhagavad-gita. 
ekam Sastram devaki-putra-gitam, eko devo devaki-putra eva 
eko mantras tasya namani yani, karmapy ekam tasya devasya seva 
(Gita-mahatmya 7) 

There need be only one holy scripture—the divine Gita sung by Lord Sri Krsna; only one 
worshipable Lord—Lord Sri Krsna; only one mantra—His holy names (Hare Krsna, Hare 
Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare); and only 
one duty—devotional service unto that Supreme Worshipable Lord, Sri Krsna. 


चतुःश्लोकी श्रीमद्भागवत 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट 
तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्‌ सूरयः। 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥१.१.१॥ 
जिन परमेशवरसे इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति (पालन) तथा विनाश कार्य अन्वय (कारणकी er स्थिति, जैसे 
मिट्टीकी wed स्थिति) और उसके विपरीत व्यतिरेक (कारणका कार्यसे पृथक्‌ भाव अर्थात्‌ मिट्टीकी घटसे पृथक स्थिति) रूपमें 
साधित होते हैं, जो जगतके dh धर्मसे सम्पूर्ण ead अवगत हैं, जिनमें स्वत:सिद्ध ज्ञान स्वयं विराजमान है, जिन्होंने आदि 
कवि ser eat सङ्कल्पके द्वारा तत्त्व-वस्तुको प्रकाशित किया है, जिन परमेश्वरके सम्बन्धमें ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता भी 
met पड़ जाते हैं; तथा जिस प्रकार तेज, जल और AAN परस्पर एकके बदले दूसरी वस्तुका सत्यकी भाँति भ्रम होता है 
(अर्थात्‌ जैसे तेजोमय groan जलका, जलमें स्थलका और स्थलमें जलका सत्यकी भाँति भ्रम होता है), उसी प्रकार 
जिन परमेशवरमें सत्त्व रजः और तमः गुणोंका अवस्थान सत्यकी भाँति प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः जिनमें vert सम्भव ही 
नहीं है, जो माया और मायाके कार्य-कपटतासे सर्वदा मुक्त हैं, समस्त sal हृदयमें विराजित तथा सर्वदेशकालवर्ती उन्हीं 
सत्यस्वरूप-लक्षणमय परमेश्वरका हम ध्यान करते हैं। 
श्रीभगवानुवाच 
ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌। 
सरहस्यं deg गृहाण गदितं मया॥२.९.३०॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा-हे ब्रह्मन्‌! ware स्वरूपकी उपलब्धि और रहस्यमयी प्रेमाभक्तिके साथ अत्यन्त गोपनीय शब्द 
शास्त्रोंका प्रतिपाद्य मेरा ज्ञान तथा उस प्रेमाभक्तिके अङ्ग-साधनभक्तिको मैं तुम्हें बतला रहा हुँ, तुम इसे ग्रहण ಕಾ| 
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः। 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌॥२.९.३१॥ 
स्वरूपतः मेरा जो परिमाण (आकार) है, सत्तावान होना जो लक्षण है तथा मेरे (श्याम, चतुर्भुज आदि) जो-जो रूप 
(भक्तवात्सल्यादि) गुण और कर्म (लीलाएँ) हैं, तुम उन सब विषयोंका ठीक-ठीक वैसा ही अनुभव मेरी कृपासे सम्पूर्ण रूपसे 
प्राप्त करो। 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्‌ सदसत्‌ परम्‌। 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌॥२.९.३२॥ 
सृष्टिके पूर्व एकमात्र में ही था। स्थूल और सूक्ष्म तथा इन दोनोंके कारणभूत प्रधान अथवा प्रकृतिदि मुझसे पृथक्‌ 
रूपमें अन्य कुछ भी नहीं था। सृष्टिके पश्चात्‌ भी एकमात्र मैं ही रहता हूँ, क्योंकि यह विश्व भी मैं ही हुँ तथा प्रलयमें 
भी एकमात्र में ही अवशिष्ट (बचा) रहता či 
ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः॥२.९.३३॥ 
वास्तव प्रयोजन तत्त्वके अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है अथवा सत्तायुक्त होनेपर भी मेरे अधिष्ठानमें जिसकी 
प्रतीति नहीं है, उसे ही मेरी माया समझो। उदाहरण स्वरूप-जिस प्रकार दो चन्द्रमाओंका अधिष्ठान न wan भी काँचादिमें 
दो चन्द्रमाओंकी प्रतिछवि दिखायी देती है, अथवा जिस प्रकार राहु ग्रह-मण्डलमें रहनेपर भी दिखायी नहीं देता, उसी प्रकार। 
भावार्थ यह है कि ज्योतिर्मय वस्तुके दर्शनके समय आभास और अन्धकारका दर्शन कुछ भी नहीं होता और आभास तथा 
अन्धकारके दर्शनकालमें ज्योतिर्मय वस्तुका दर्शन भी नहीं होता, तथा आभास और अन्धकारकी कर्तृत्व-सत्तामें ज्योतिर्मय 
वस्तुके अतिरिक्त उन दोनोंकी स्वतन्त्रता नहीं है। उसी प्रकार भगवान्‌ और उनकी माया हैं। श्रीभगवान्‌ ज्योतिर्मय वस्तु हैं- 
उनकी माया दो प्रकारकी है-आभास-स्थानीय जीव-माया और तम-स्थानीय गुण-माया। इन दोनोंके ही श्रीभगवान्‌के आश्रित 
होनेपर भी भगवदन्तरङ्ग-प्रतीतिमें जीव और मायाकी प्रतीतिका अभाव है और जीव और मायिक प्रतीतिमें भी भगवत्‌-प्रतीति 
नहीं होती है। 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु। 
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌॥२.९.३४॥ 
जिस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि आदि महाभूत देव-तिर्यक्‌ आदि उच्च-नीच ni प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट 
रूपसे स्वतन्त्र होकर वर्तमान हैं, उसी प्रकार मैं भी भूतमय जगतमें सभी प्राणियोंमें (सत्त्वाश्रयरूप परमात्मभावसे) प्रविष्ट होकर 
भी पृथक्‌ भगवत्‌-स्वरूपमें सभीके भीतरमें और बाहरमें स्फुरित होता हूँ। 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। 
अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा॥२.९.३५॥ 
आत्म-तत्त्वके जिज्ञासु व्यक्ति मेरे स्वरूप-तत्त्वका अनुवृत्ति और व्यावृत्ति (निष्कासन) क्रमसे अथवा विधि और निषेध 
द्वारा विचार करके जो वस्तु सर्वत्र और सर्वदा नित्य है, उस विषयमें ही परिप्रश्‍न करेंगे। 
निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा। 
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वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा॥१२.१३.१६॥ 
हे द्विजणजणो! जिस प्रकार सर्वपाप-विनाशत्वके कारण गङ्गा सभी पुण्य नदियाँसे श्रेष्ठ हे, सर्वोत्कृष्टत्वके कारण विष्णु 
सभी देवताओंसे श्रेष्ठ हैं, भागवत धर्मके saucer कारण शिव सभी Gerd श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण समस्त 
पुराणोंमें श्रेष्ठ है। 
नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपाप-प्रणाशनम्‌। 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌॥१२.१३.२३॥ 
जिनका नाम ae समस्त पापोंका विनाश करनेवाला है और जिनके प्रति किया गया नमस्कार समस्त दुःखोंको 
हर लेनेवाला है, मैं उन परम पुरुष श्रीहरिको प्रणाम करता हूँ। 


Essence of Srimad-Bhagavatam 


om namo bhagavate vasudevaya 
janmady asya yato 'nvayad itaratas carthesv abhijfiah svarat 
tene brahma hrda ya adi-kavaye muhyanti yat surayah 
tejo-vari-mrdam yatha vinimayo yatra tri-sargo 'mrsa 
dhamna svena sada nirasta-kuhakam satyam param dhimahi 
(Srimad-Bhagavatam .) 
O my Lord, Sri Krsna, son of Vasudeva, O all-pervading Personality of Godhead, | offer 
my respectful obeisances unto You. | meditate upon Lord Sri Krsna because He is the Absolute 
Truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the 
manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and He is 
independent because there is no other cause beyond Him. It is He only who first imparted the 
Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. By Him even the great 
sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representations 
of water seen in fire, or land seen on water. Only because of Him do the material universes, 
temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature, appear factual, although 
they are unreal. | therefore meditate upon Him, Lord Sri Krsna, who is eternally existent in the 
transcendental abode, which is forever free from the illusory representations of the material 
world. | meditate upon Him, for He is the Absolute Truth. 
$ri-bhagavan uvaca 
jüanam parama-guhyam me, yad vijnana-samanvitam 
sarahasyam tad-angam ca, grhana gaditam maya 
(Srimad-Bhagavatam 2.9.3) 
The Personality of Godhead said: Knowledge about Me as described in the scriptures is 
very confidential, and it has to be realized in conjunction with devotional service. The necessary 
paraphernalia for that process is being explained by Me. You may take it up carefully. 
yavan aham yatha-bhavo, yad-rüpa-guna-karmakah 
tathaiva tattva-vijnanam, astu te mad-anugrahat 
(Srimad-Bhagavatam 2.9.32) 
All of Me, namely My actual eternal form and My transcendental existence, color, qualities 
and activities—let all be awakened within you by factual realization, out of My causeless mercy. 
aham evasam evagre, nanyad yat sad-asat param 
pascad aham yad etac ca, yo ‘vaSisyeta so 'smy aham 
(Srimad-Bhagavatam 2.9.33) 
Brahma, it is |, the Personality of Godhead, who was existing before the creation, when 
there was nothing but Myself. Nor was there the material nature, the cause of this creation. That 
which you see now is also |, the Personality of Godhead, and after annihilation what remains will 
also be |, the Personality of Godhead. 
rte 'rtham yat pratiyeta, na pratiyeta catmani 
tad vidyad atmano mayam, yathabhaso yatha tamah 
(Srimad-Bhagavatam 2.9.34) 
O Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to Me, has no 
reality. Know it as My illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. 
yatha mahanti bhutani, bhutesuccavacesv anu 
pravistany apravistani, tatha tesu na tesv aham 
(Srimad-Bhagavatam 2.9.35) 
O Brahma, please know that the universal elements enter into the cosmos and at the 
same time do not enter into the cosmos; similarly, | Myself also exist within everything created, 
and at the same time | am outside of everything. 


6 


etavad eva jijnasyam, tattva-jijnasunatmanah 
anvaya-vyatirekabhyam, yat syat sarvatra sarvada 
(Srimad-Bhagavatam 2.9.36) 
A person who is searching after the Supreme Absolute Truth, the Personality of Godhead, 
must certainly search for it up to this, in all circumstances, in all space and time, and both directly 
and indirectly. 
nimna-ganam yatha ganga, devanam acyuto yatha 
vaisnavanam yatha $ambhuh, purananam idam tatha 
(Srimad-Bhagavatam 42.3.6) 
Just as the Ganga is the greatest of all rivers, Lord Acyuta the supreme among deities and 
Lord Sambhu [Siva] the greatest of Vaisnavas, so Srimad-Bhagavatam is the greatest of all 
Puranas. 
nama-sankirtanam yasya, sarva-papa prana$anam 
pranamo duhkha-$amanas, tam namami harim param 
(Srimad-Bhagavatam 42.3.23) 
| offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord, Hari, the congregational chanting 
of whose holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom 
relieves all material suffering. 


ಚತುಃಶ್ಲೋಕೀ ಶ್ರೀಮದ್ದಗವದ್ಗೀತಾ 
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ-- 


ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ। 
ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಣ್ಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಜ್ಜುಯ॥೧ಣ.೧॥ 


ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತ್ರತೇ। 
ಇತಿ ಮತ್ವಾ Base ಮಾಂ ಬುಧಾ ಭಾವಸಮನ್ವಿತಾಃ॥೧೦.೮॥ 


ಮಚ್ಚಿತ್ತಾ ಮದ್ಗತಪ್ರಾಣಾ ಬೋಧಯನ್ತಃ ಪರಸ್ಪರಮ್‌। 
ಕಥಯನ್ನಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯನ್ತಿ ಚ ರಮನ್ತಿ ಚ॥೧೦.೯॥ 


ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಮ್‌। 
ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಮುಪಯಾನ್ತಿ ತೇ॥೧೦.೧೦॥ 


ತೇಷಾಮೇವಾನುಕಮ್ಪಾರ್ಥಮಹಮಜ್ಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ। 
ನಾಶಯಾಮ್ಯಾತ್ಮಭಾವಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತಾ॥೧೦.೧೧॥ 


ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜೀ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು। 
ಮಾಮೇವೈಷ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೇ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ॥೧೮.೬೫॥ 


ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್‌ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ। 
ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ॥೧೮.೬೬॥ 


ಯತ್ರ ಯೋಗಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ। 
ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿರ್ದ್ರುವಾ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ॥೧೮.೭೮॥ 


ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧಾ ಗೋಪಾಲನನ್ನನಃ। 
ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಃ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಗಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್‌॥ 
(ಗೀತಾ-ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ೬) 


ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕೀಪುತ್ರಗೀತಮೇಕೋ ದೇವೋ ದೇವಕೀಪುತ್ರ ಏವ। 
ಏಕೋ ಮನ್ತಸ್ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಪ್ಯೇಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ॥ 
(ಗೀತಾ-ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ೭) 


ಚತುಃಶೋತೀ ಶೀಮದಾಗವತ 
257539, 03.0, ಯತೋನ,ಯಾದಿತರತಶಾ ರ್ಥೇಷ್ಟಭಿಜಃ ಸರಾಟ 
ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ Bo ಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ನನಿ ಯತ್‌ ಸೂರಯಃ। 
ತೇಜೋವಾರಿಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ೯ಮೃಷಾ 
ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ॥೧.೧.೧॥ 


ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ-- 
ಜ್ಞಾನಂ ಪರಮಗುಹ್ಯಂ ಮೇ ಯದ್ವಿಜ್ಞಾನಸಮನ್ವಿತಮ್‌ | 
ಸರಹಸ್ಯಂ Soeur. ಗೃಹಾಣ ಗದಿತಂ ಮಯಾ ॥೨.೯.೩೦॥ 


ಯಾವಾನಹಂ ಯಥಾಭಾವೋ ಯದ್ರೂಪಗುಣಕರ್ಮಕಃ। 
ತಥೈವ ತತ್ವ್ವವಿಜ್ಞಾನಮಸ್ತು ತೇ ಮದನುಗ್ರಹಾತ್‌॥೨.೯.೩೧॥ 


ಅಹಮೇವಾಸಮೇವಾಗೇ ನಾನ್ಗದ್ಧತ್‌ ಸದ ರಮ್‌। 
ಪಶ್ಚಾದಹಂ ಯದೇತಚ್ಚ ಯೋತವಶಿಷ್ಯೇತ ಸೋಸ, ಹಮ್‌॥೨.೯.೩೨॥ 


ಖತೇರ್ಥಂ ಯತ್‌ ಪ್ರತೀಯೇತ ನ ಪ್ರತೀಯೇತ ಚಾತ್ಮನಿ। 
ತದ್ದಿದ್ಯಾದಾತ್ಮನೋ ಮಾಯಾಂ ಯಥಾಭಾಸೋ ಯಥಾ ತಮಃ॥೨.೯.೩೩॥ 


ಯಥಾ ಮಹಾನ್ತಿ ಭೂತಾನಿ ಭೂತೇಷೂಚ್ಚಾವಚೇಷ್ಟನು। 
ಪ್ರವಿಷ್ಟಾನ್ಯಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಿ ತಥಾ ತೇಷು ನ ತೇಷ್ಟಹಮ್‌॥೨.೯.೩೪॥ 


ಏತಾವದೇವ ಜಿಜಾಸ್ಗಂ ತತ ಜಿಜಾಸುನಾತ್ಮನಃ। 
ಅನ್ನಯ-ವ ತಿರೇಕಾಭ್ಯಾಂ ಯತ್‌ ಸಾ ತ್‌`ಸರ್ವತ ಸರ್ವದಾ ॥೨.೯.೩೫। 


ನಿಮ್ನಗಾನಾಂ ಯಥಾ ಗಜ್ಲಾ ದೇವಾನಾಮಚ್ಯತೋ ಯಥಾ। 
ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಯಥಾ ಶಮ್ಚುಃ ಪುರಾಣಾನಾಮಿದಂ ತಥಾ॥೧೨.೧೩.೧೬॥ 


ನಾಮಸಜ್ಜೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪ-ಪ್ರಣಾಶನಮ್‌। 
ಪ್ರಣಾಮೋ ದುಃಖಶಮನಸ್ತಂ ನಮಾಮಿ ಹರಿಂ ಪರಮ್‌॥೧೨.೧೩.೨೩॥ 


